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बन्दा-ए-आजीज मोहम्मद खालिद सूफी को सिलसिला 
ए-नक्शबंदिया, मुजदिदया में इजाजत अपने परदादा मोहतरम सूफी 
अब्दुल गफूर साहब रह. के खलीफा-ए-खास सूफी अब्दुल रज्जाक 
साहब रह. से है, और रूहानी फैज़ अपने दादा मोहतरम सूफी मो. 
हाफिज़ साहब रह. से भी है। दादा मोहतरम ने अपनी हयात में इस 
आजीज को हुक्म फरमाया कि खानकाह-ए- मजहरिया, देहली के 
साहिबे सज्जादा हज़रत अबुन्नसर अनस फारूकी साहब से बैअत 
कर लो। चुनांचे उनकी हयात में हकीर ने हज़रत अनस साहब से 
बैअत की और जिक्र, वजाइफ की तालीम ली | अब उनकी सरपरस्ती 
में ये आजीज़ गुजिश्ता कई सालों से ख़नकाहे वजीरिया (कसरावद 
शरीफ) की जिम्मेदारी संभाल रहा है। हक्‌ तआला इस हकीर को 
शरीअत और तरीकृत पर साबित कदम रखे | आमीन या रब्ब | 

गुजिश्ता कई सालों से खानकाह-ए-वजीरिया (कसरावद 
शरीफ) से जुड़े अहबाब मुखलिसिन ने कई बार अपनी दिली ख्वाहिश 
का इजहार किया, कि शजरा मुबारक पॉकेट साइज में प्रिंट कराया 
जाए और उस के साथ जिक्र और वज़ाइफ भी हो। 

इस हकीर (खालिद सूफी) की भी यही तमन्ना थी कि एक छोटी 
साइज़ का किताबचा जो पॉकेट में रख कर कहीं भी आसानी से ले 
जा सकें, इस को तरतीब दूं पर कारहाए दुनिया ने इस तरह घेरा कि 
इस तरफ कोई तवज्जोह ही ना हो सकी | 
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फिर जब हज़रत सूफी वजीर नक्शबंदी रह. के 25 वें उर्स 
मुबारक की महफिल की तय्यारियों में मशगूल था, तब इस किताबचा 
का ख्याल आया जो जहन से जा नहीं रहा था, बेशक ये साहिबे 
मज़ार की तवज्जोह का ही असर था कि मुझे तमाम तरह की 
मसरूफियतों के जाल से निकाल कर, मेरा रूख इस तरफ मोड़ 
दिया। 

बेशक हर काम का अल्लाह तबारक तआला के यहां वक्‍त 
मुतऐय्यन है और इस किताबचा यानी शजरा मुबारक के लिए हजरत 
सूफी वज़ीर नक्शबंदी रह. के उर्स मुबारक से बेहतर और क्या मौका 
हो सकता है। साथ ही 425 वें उर्स शरीफ को एक यादगार निशानी 
बनाना भी मकसद था। 

सिलसिले के मामूलात का जिक्र इसलिये किया गया है कि 
सालिकीन और एहले अकीदत हजरात इसके ज़रिये अल्लाह की रजा 
हासिल कर सकें | ये हकीर बन्दा इस कोशिश को अपने बुजुर्गों की 
निस्बत के तुफैल जरिया-ए-आखिरत समझता है। 

हक तआला सुब्हानहु इस आजिज को इन उमूरे मुबारक पर 
साबित कदम रखे और इस कोशिश को कूबूल करे और जो कुछ 
कोताही या गलती हो गई हो तो उसको अपनी रहमत से मुआफ 


फ्रमाए। आमीन ! 
BO 


- मुहम्मद ख़ालिद सूफ़ी नक्शबंदी मुजद्दीदी 
ख़ानकाहे वज़ीरिया नियाज़िया नवशबंदिया 
'कसरावद शरीफ़, जिला-खरगोन (म.प्र.) 
मोबाइल : 98266-37080 
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नकशबंदिया सिलसिला एक नणर में... 


रूहानी और तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करने के लिए एक रास्ता 
इख़्तियार bd जरूरी होता है यही रास्ते सिलसिला-ए-तरीकरत 
कहलाते हैं। सूफ़ी और रूहानी तरीक्रत के चार मशहूर और सबसे 
ज्यादा मआरुफ़ तरीके हुए हैं - () कादरिया : इसकी निस्बत 
हज़रत शैख कादिर जीलानी बगदादी रह. की तरफ है। (2) 
चिश्तीया : जा परत हज़रत ख़्वाजा पुरनुद्दीन हसन अजमेरी रह, 
की SS) सुहरवर्दिया : इसकी Ed हज़रत शहाबुद्दीन 
सुहरवर्दी रह. की तरफ है। (4) नक्शबंदिया : इसकी निस्बत 
हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रह. की तरफ है। 

नक्शबंदिया सिलसिले को छोड़कर बाक़ी तीनों सिलसिले हज़रत 
अली रज़ि. के वास्ते से नु र नबी-ए-करीम तक पहुँचते हैं जबकि 
नक्शबंदिया सिलसिला गारे मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल हज़रत 
र सिद्दीक रज़ि. के वास्ते से हुजूर नबी-ए-करीम तक पहुँचता 

] 


नक्शबंदी तरीके का नाम वक़्त के हिसाब से तब्दील भी होता रहा। 


जैसे हज़रत सिद्वीक रजि. EE नासिबत से शुरूआत में 
इसका नाम सिद्दीकीया रहा। हज़रत ह्य के वक़्त से 
हज़रत अब्दुल ख़ालिक गज्दवानी रह. के के दौर में इस 


सिलसिले को सिलसिला-ए-तैफूरिया कहा गया। हज़रत अब्दुल 
खालिक़ गज्दवानी रह. से हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी के बीच के दौर 
में इस सिलसिले को, सिलसिला-ए-ख्वाजगान कहा गया और हज़रत 
बहाउद्दीन नक्शबंदी रह. के बाद सिलसिले का नाम मुस्तक्रिल 
सिलसिला-ए-नकशबंदिया पड़ गया। 

इसके बाद इजा सिलसिले की शाखों के नाम को जोड़ा जाने 
लगा। जैसे- नक्शबंदिया-अहरारिया उसके बाद, नक्शबंदिया- 
मुजद्दिदया उसके बाद, नक्शबंदिया-मज़हरिया वगैरह । 
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7वींसदी में हज़रत युसुफ हमदानी रह. और हज़रत अब्दुल 
ख़ालिक़ गज्दवानी रह. ने इस सिलसिले को बहुत FT 
हज़रत अब्दुल ख़ालिक गज़्दवानी रह. ने जिक्र-ए-ख़फ़ी जिक्र 
बिल क्लब का तरीका शामिल किया तब ही से जिक्र-ए-ख़फ़ी 
सिलसिले की पहचान बन गया। 

बाद में 9वीं सदी में हज़रत शाहे नक्शबंद ने सिलसिले को ऐसा 
कमाले उरूज़ दिया कि सिलसिले का नाम उनके नाम पर मशहूर हो 
गया। 

तरीक्रा-ए-नक्शबंद को सारी दुनिया में आम करने की सआदत 
हज़रत मुजद्दीद अल्फ़ेसानी इमाम-ए-रब्बानी रह. को हासिल डू 
हज़रत कल वद की औलाद-ओ-ख़ुल्फ़ा के ज़रिए इस सिलसिले को 
फ़रोग {आ । आगे जाकर हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जानेजाना रह. 
ने सिलसिले को कमाल बख़्शा और आप ही की मुबारक ख़ानकाह 
(ख़ानकाह-ए-मज़हरिया, हा हज़रत नियाज़ अली साहब और उनके 
तमाम बुजुर्गों को फ़ैज़ और इसी दर से हज़रत नियाज़ अली 
साहब को इन्दौर जाने अका और एक मुरीद-ए-ख़ास (सूफी 
वज़ीर साहब) की बशारत । जिससे एक आलम मुनव्वर होने का 
इशारा मिला । (यही इशारा ख़ानकाह-ए-वज़ीरिया की बुनियाद बना) 


हज़रत नियाज़ अली साहब ने इन्दौर आकर अपने इस खास मुरीद 
को तमाम फ़ैज़ और बरकात से नवाज़ा और ख़िलाफ़त और अपना 
जांनशीन मुकर्रर किया । हज़रत सूफ़ी साहब ने अपने पीर के हुक्म से 
ख़ानकाही निज़ाम को त्रगीब दिया और आप ही की ख़ानकाह को 
आपके नाम के निस्बृत से ख़ानकाह-ए-वज़ीरिया कहते हैं । जो पिछले 
तकरीबन 50 सालों से ख़ासोआम की रूहानी ब झा रही है | 
और जो फ़ैज़ का सिलसिला ख़ानकाहे मज़हरिया से हज़रत 
नईमुल्ला रह. से शुरू होकर हज़रत नियाज़ अली शाह रह, तक पहुँचा 
अलहम्दुलिल्लाह... मा भी ख़ानकाहे वज़ीरिया पर ख़ानकाहे 
मज़हरिया की इनायतो हिमायत जारी है। 
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इरशाद-ए-मुर्शिद 


अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन० वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन 
वस्सलातु बालान अला सय्यदिल मुरसलीना मुहम्मद व अला 
आलिही व अजमईन० 
बादहु हम्द व स॒लात, कश्कोल कलीमी सफहा 23 में फ़रमाया है- 
“जिसका शैख़ (पीर) नहीं है, उसका शैख़ (पीर) शैतान है। इस 
त इसके मुताबिक हर साहिबे दिल पर ज़रूरी है कि शैख़े कामिल 
ढूँढे। 
हज़रत पीराने SF तुबे रब्बानी गौसे समदानी हज़रत महबूबे भा 
मुहम्मद अब्दुल जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी 
'गुनियतुत तालिबीन' में आदाब जो मुरीद को अपने शैख़ के साथ 
रखने चाहिए, यह फरमाया है कि- Es का सच्चा ऐतक्राद और 
दिली मुराद होनी चाहिए कि इस म कुर्बे इलाही हासिल करने के 
वास्ते कोई शख्स मेरे मुर्शिद से र है। ऐसा ऐतकाद्र सच्चा 
पैदा करे और जो कुछ qm हक़ में फरमाएं वो सब दुरुस्त 
और रास्त समझे और मुर्शिद के हरगिज़ हरगिज़ न करें 
क्योंकि फ़रमाने मुर्शिद फ़रमाने खुदा है। 

वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते जो बज़रिए इल्हाम मालूम होता 
है वो फरमाते हैं इस वास्ते मुर्शिद के खिलाफ करना गुनाहे कबीरा है 
और उसमें तालिब का बड़ा नुकसान है। हत्ता कि बैअत टूट जाती है 
और तालिब को चाहिए कि अपने किसी अहवाल और भेद को मुर्शिद 
से पोशीदा न रखे और जो कुछ शैख़ ने हुक्म फरमाया है उस पर 
अमल करे। और किसी पर ज़ाहिर न करे। यानी भेद को न कहे और 
जो काम शैख़ के कहने से तर्क कर दिया है उसको हरगिज़ न करे। 
और ये अम्र तरीक़त में गुनाहे कबीरा है। हत्ता कि बैअत टूट जाती है। 
अगर माद्दाए बशरी से कसूर हो जाए तो इसको मुर्शिद से इस्लाह की 
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तदबीर करें। और अल्लाह से दुआ माँगे या अल्लाह गुनाह से बचा। 
गर्ज़ द से बद एतक़ाद न हाँ और जो शैख़ गुस्सा होवें तो 
म EE न हो जावे। और छोड़ न दे, बल्कि अपनी ख़ता 
नादिम शैख़ से अपनी ख़ता ga और तौबह 
इस्तगफ़ार करे और फिर शैख़ के पास आकर ही अदब और 
इन्केसारी से माफी का ख्वास्तगार होवे और आइन्दा के लिए इताअत 
या का वादा करे। और उसको वसीला और वास्ता 
समझे। 
बिक़ौले तआला - वबतगु इलैहिल वसीला। हज़रत पीराने पीर 
अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया है कि मुरीद के आदाब में से ये भी है कि शैख़ 
के रूबरू बिला जरूरत गुफ्तगू न करें और हमेशा उनकी ख़िदमत में 
तैयार रहे और शैख़ के रूबरू बहुत न बोले। आदाबे शैख़ के अवारिफ 
व मआरिफ में बहुत बड़ी फज़ीलत लिखी गई है। और बहुत बारीक्रियाँ 
आदाबे शैख़ की है जिससे जुबान कासिर और क़लम बंद है। इसी 
किताब में एक बुजुर्ग ने फ़रमाया है कि मुझको बुखार आता था और 
मेरे शैख़ अयादत को तशरीफ़ लाते थे तो मुझको उनकी अज़मत और 
ताज़ीम के बाइस अर्क़् आ जाता था और रुर बिल्कुल काफूर हो 
जाता था और सेहते कुल्ली अता हो जाती थी गर्ज कि FE के आगे 
मुरीद को ऐसा रहना चाहिए जैसे मुर्दा ब दस्ते जिन्दा कि चाहे जिस 
तरह म नुक्ता में सब कुछ है, समझने और गौर करने का मुक़ाम 
है। इसको मद्देनजर रखियेगां तो मंज़िले मक़सूद तक पहुँच जायेगा। 
इंशाअल्लाह। 
इसमें बयान ज़िक्र अज़कार करने की ज़रूरत थी मगर शिजरा 
शरीफ तूल हो जाने के सबब (TR [नासिब नहीं समझा। फिर भी 
आख़िर में कुछ ज़िक्र अज़कार दे हैं ताकि सिलसिले से जुड़े 
लोग फ़ैज हासिल कर सकें । हालाकि सिलसिले में बहुत सी किताबें 
“मख्ज़ने हक़रीकत', 'सिलसिला-ए-मशाइख' व कश फल कुलूब 
कश्कौल कलीमी वगैरह वगैरह है। कोई मशाइख देख कर हासिल 
कर सकता है। 
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शिजरा-ए-तरयियबा ख़ानदान-ए-भआलिया 
नक़शबन्दिया, मुजदिदीया, मज़हरिया, नियाज़िया, वज़ीरिया 


याः म अपनी ज़ाते किब्रिया आ 

बशा दे मुझको मुहम्मद मुस्तुफ़ा के वास्ते॥ 

बहल बि 2 सउल अ ह 

जाए मरकद हुज़रा शरीफ़, आएशा रज़ि अल्लाह तआला अन्हा 
2. या इलाही अपनी उल्फ़त में मुझे सरशार रख । 

हज़रते सिद्वीक्रे अकबर बा सफ़ा के वास्ते ॥ 

दिसाल ज पीर जगाल आखिर 3 ह 

जाए मरकद मदीना शरीफ रोज़ाए रसूले मक्रबूल सल्लल्लहो अलैहि ब सल्लम 
3. या इलाही खोल दे दिल पर मेरे राज़े निहाँ । 

हरते सलमान फ़ारस रहनुमा [मा के बास्ते ॥ 

विसाल बरोज़ बुध!0 रजब, 33 हि., जाए मरकद मदाइन (इराक) 
4. या इलाही जल्द दिखला दे मुझे राहे सुलूक । 

उस इमामे क़ासिमे पीरे हुदा के वास्‍्ते॥_ . 

बिसाल ब तारीख 24 जुमादिल अब्बल 06 हि.बरोज़ मंगल 

मज़ार शरीफ़ मुसल्लल मक्षा मदीना मुनन्बरा के बीच में सउदी अरब 
5. या इलाही मुझको तू दुनिया में कर तक़वा नसीब । 

इज़रते जाफ़र इमामे अतक्रिया के वास्ते ॥ 

विसाल बरोज़ पीर !5 रजन 48 हि. 

मज़ार रारी: जन्नतुल बक़ी दर मकबरा इमाम हसन रजि. मदीना शरीफ़ 
6. या इलाही जुमला अहलुल्लाह में हो मेरा शुमार । 

बा यज़ीदे नूरुल हुदा के वास्ते ॥ 

बिसाल ।4 शाबान 26] हि. बरोज़ 

Ei 
7. या इलाही ह बातिन मेरे दिल को कर अता । 

लाह र बदरुहुजा के वास्ते ॥ 
: !0 मुहर्रम 425 हि. बरोज़ मंगल a 
मज़ार शरीफ़ : ख़रकान, बिस्ताम शहर से 20 कि.मी. दूर, ईरान 
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8. या इलाही दीने हक़ पर रख मुझे साबित क़दम । 

उस बलीए बु अली-ए- पेशवा के वास्ते ॥ 

बिसाल : 4 रबीउल अव्बल बोज़ जुमा 477 हि. 

मदफ़न : करयाए तूस मशहद शहर से 20 कि.मी. दूर ईरान 
9. या इलाही नफ़्स की बदियों से ले मुझको बचा । 

युसुफ़े हमदानी शाहे बेरिया के वास्ते ॥ 

बिसाल : 27 रजब 535 हि. 

गबर्नमेंट स्कूल के पास, मर्ब शहर, मुल्क तुर्केमिनिस्तान 
0. या इलाही दो जहां की आरजू होवे कुबूल । 

अब्दे ख़ालिक़ गज्दवानी मुक्रतदा के वास्ते ॥ 

विसाल : !2 रबीउल अब्बल बरोज़ पीर 575 हि. 

मज़ारे अक्रदस : ग़ज़्दवान शहर बुखारा से 40 कि.मी. दूर मुल्क उज्चेकिस्तान 
72. या इलाही नेक बन्दों में मेरा होवे शुमार । 

उस वली आरिफ़ मुहम्मद बासफ़ा के वास्ते ॥। 

बिसाल :  शब्बाल 6।5 हि. बरोज़ बुध 

मज़ार शरीफ़ : रवर गज़्दबान शहर से ।0 कि.मी. दूर मुल्क उन्बेकिस्तान 
2. या इलाही इश्र के मैदाँ में रखना आबरू। 

ख़्वाजाए मेहमूद ख़ैरूल औलिया के वास्ते ॥ 

बिसाल : ।7 रबीउल अब्बल 75 हि. बरोज़ पीर 

मज़ार : फगना, नुखारा से 30 कि.मी. दूर मुल्क उज्बेकिस्तान 
3. या इलाही तेरी मरज़ी में रहूं राज़ी मुदाम। 

उस अज़ीज़ाँ रामतीनी बारज़ा के वास्ते ॥ 

विसाल : 28 ज़िलकदह 72! हि. बरोज़ पीर 

मज़ार शरीफ़ : गांव रामितिन, बुखारा से 24 कि.मी. दूर मुल्क उज्बेकिस्तान 
44. या इलाही हम्द की तौफ़ीक़ अपनी दे मुझे । 


हज़रते बाबा समासी बा सना के वास्ते ॥ 
बिसाल :।0 जुमादि उल आख़िर 755, बरोज़ मंगल 
मज़ार शरीफ़ : सीमास बुखारा से 3 मील दूर मुल्क उज्बेकिस्तान 
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5. या इलाही क़ल्ब के बिसवास मेरे दूर कर। 

सय्यदे मीरे कुलाल बा ख़ुदा के वास्ते ॥ 

बिसाल : 8 जमादि उल अब्बल 772 हि. रा 

मज़ार शरीफ़ : सोख़ार, बुख़ारा से 6 मील के फ़ासले पर मुल्क उज्बेकिस्तान 
6. या इलाही दिल को रागिब कर तरीक़-ए-नक़्शबंद । 

शाह बहाउद्वीन मुहम्मद हक़नुमा के वास्ते ॥ 

विसाल : 3 रबीउल अब्बल 79]हि. बरोज़ पीर 

मज़ार शरीफ़ : कसरे आरेफा बुखारा से 3 मील के फ़ासले पर मुल्क उज्बेकिस्तान 
7. या इलाही दर्दे दिल की अपनी दारू दे मुझे । 

उस अलाउद्दीन अत्तारे अता के वास्ते ॥ 

बिसाल : 20 रजब 802 हिजरी, नरोज़ बुध 

मज़ार शरीफ़ : चुगानियान, मावराउन्नहर, करीब बुखारा मल्क उज्सेकिस्तान 
28. या इलाही इल्मे दीं पर हो अमल मेरा सदा। 

फ़ाजिले याकूब चर्खी पारसा के वास्ते ॥ 

बिसाल : 5 सफ़र 854 हिजरी, बरोज़ पीर 

मज़ार शरीफ़ : हल्फ़ितु, गॉब बलगनौर, मुल्क तजाकिस्तान 
9, या इलाही मारेफ़त दे क़ल्ब को मेरे सिवा । 

उस उबेद अहरारे मुर्शिद ज़ाहिदा के वास्ते ॥ 

बिसाल : 29 रबीउल अब्बल 895 हि. बरोज़ इतवार 

मज़ार शरीफ़ : समरकन्द शहर मुल्क उज्बेकिस्तान 
20. या इलाही मुझको तू परहेज़गारी कर अता। 

आबिदो ज़ाहिद बलीए मावरा के वास्ते ॥ 

विसाल : । रबीउल अब्बल 936 हिजरी 

मज़ार शरीफ: बख्शी करीब हिसार, मुल्क तजाकिस्तान 
27. या इलाही खोल दे अनवारे गैबी अब तमाम । 


मुझ पे दुरवेशे मुहम्मद बा नवा के वास्ते ॥ 
बिसाल : ।9 मुम 970 हि. 
मज़ार शरीफ़ : गब सीबाज, शाहरी सन्त ज़िले में, मुल्क उज्येकिस्तान 
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22. या इलाही मुझमें कर दें तू सिफ़त मलकूतिया । 
ख्बाज़ा ए अमकन्गी-ए-हादी हुदा के वास्ते ॥ 
बिलाल : 22 शाबान 2008 हि. बरोज़ बुध 
मज़ार शरीफ : ज़िला खुजिमकुना , मुलक उज्चेकिस्तान 

23. या इलाही इश्क में हो जाऊँ मैं तेरे फ़ना । 
ख्वाज़ा ए बाक़ी बिल्लाह बा बक़ा के वास्ते ॥ 
विसाल : 25 जमादी आख़िर ।022 हि., बरोज़ सनीचर 
मज़ार शरीफ़ : कब्रस्तान कुतुब रोड़, र्वे स्टेशन के पास नई दिल्ली 

24. या इलाही दे दिखा मुझको सिराते स t 
शाह मुजद्वदिद अल्फ़ेसानी ज्ञुलअता के वास्ते ॥ 
बिसाल :28 सफ़र !034 हि., बरोज़ मंगल 
मज़ार रारीफ़ : सरहिंद शरीफ, सूबा पंजाब 

25. या इलाही पाक कर दे सब गुनाहों से मुझे । 
सैस्यदे मासूम मुर्शिद मह लका के वास्ते ॥ 
बिसाल : 9 रबोउल अब्बल 079 हि., बरोज़ जुमेरात, 
मज़ार शरीफ़ : सरहिंद शरीफ, सूबा पंजाब 

26. या इलाही दे ज़ुबाँ को मेरी अब तासीर तू । 
शैख़ सैफुद्दीन मक्रबूलुद दुआ के वास्ते ॥ 
बिसाल : !9 जमादिउल आखिर 095 हि., बरोज़ : इतबार 
मज़ार शरीफ़ : सरहिंद शरीफ, सूबा पंजाब 

27. या इलाही नूर से सीना मेरा मामूर कर । 
आशिक़े नूरे मुहम्मद पेशवा के वास्ते ॥ 
बिसाल : ।। ज़ीलकदह ।।65 हि. बरोज़ जुमा 
मज़ार शरीफ़ : पंज पीर कब्रस्तान. हज़रत निज़ामुद्दी 
औलिया दरगाह के पास, दिल्ली 

28. या इलाही इश्क़ में हो जाऊँ में तेरे शहीद । 
मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना मुक़तदा के वास्ते ॥ 
विसाल : ।0 मुम ।:95 हि. बरोज़ जुमा 
मज़ार शरीफ़ : ख़ानकाहे मज़हरिया, दरगाह हज़रत 
शाह अबुलब्ैर तुर्कमन गेट, दिल्ली 
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29. या इलाही नफ़्से शैतां से मुझे देना अमाँ । 
इस नइमुल्लाह मुर्शिद पुरज़िया के वास्ते ॥ 
बिसाल : 5 सफ़र 2।8 हि. बरोज़: जुमा 
मज़ार शरीफ़: छावनी मुहल्ला मौलबी बाग़ कब्रस्तान 
नियर गो्हमेन्ट स्कूल बेहराइच (उत्तर प्रदेश) 

30. या इलाही दे मुरादे दीन ब दुनिया की मुझे । 
बस के मौलाना मुरादुल्लाह हुदा के वास्ते ॥ 
बिसाल : 2। जीक्रभूदह ।248 हि. बरोज़ बुध 
मज़ार शरीफ़ : मुराद अली लेन, रॉयल होटल के पीछे, 
इज़रतगन्ज, लखनऊ (उत्त प्रदेश) 

3. या इलाही नेकियों की दे मुझे तौफ़ीक़ तू। 
बुल हसन सब्यद सईदे ख़ुशअदा के वास्ते ॥ 
विसाल : । शाबान 272 हि. बरोज़ बुध 
मज़ार शरीफ़ : कोठी विलेज, पुलिस चौकी के पीछे, 
कब्रस्तान नसीराबाद, ज़िला राय बरेली (यू.पी.) 

32. या इलाही शौक़ अपना दे मुझे हर बार तू । 
नियाज़ अली शाह पौरे जद्दी पेशवा के वास्ते ॥ 
बिसाल : 22 ज़ीक़द 320 हि. (7 जून 893) बरोज़ : जुम्मा 
मज़ार शरीफ़ : मस्जिद-ए-नियाज़ी, होटल सम्राट के सामने, 
तुकोगंज मस्जिद, इंदौर (एम.पी.) 

33. या इलाही साफ़ कर सीना मेरा हर चीज़ से। 
सुफ़ी ए साफ़ी वज़ीरे पुरज़िया के वास्ते ॥ 
बिसाल : । जुमादल ऊला 39 हि. (8 अगस्त 90!) 
कसराबद , ज़िला खरगोन (एम.पी.) 

34. या इलाही फ़ित्ना-ए-शैतां से दिल को पाक कर । 
सूफ़ी ए नूरे मुहम्मद रहनुमा के वास्ते ॥ 
बिसाल : तारीख 6 ज़िल हिज्ज ।357 हि. (27 जनवरी 939) 
बरोज़ पीर, मज़ार शरीफ़ : कसरावद ज़िला खरगोन (एम.पी.) 
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35. या इलाही ज़िक्र अपना मेरे दिल में दे बसा । 
शाह सूफ़ी अब्दुल गफूर बा सफ़ा के वास्ते ॥ 
बिसाल : बरोज़ सनीचर 9 जून 972 ईस्वी, 25 रबीउल सानी 
मज्ार शरीफ़ : कसराबद ज़िला खरगोन (एम.पी.) 
36. या इलाही सोहबते फुक़्रा कर मुझको नसीब । 
शाह मुहम्मद सूफ़ी हाफ़िज़ बा सफ़ा के वास्ते ।। 
विसाल : ।7 रमज़ान 435 हिजरी, बमुताबिक 76 जुलाई 2024 बरोज़ बुध, 
मज़ार शरीफ़ : अन्ुल्लाह हज़रत के पास, खरगोन कब्रस्तान, खरगोन (एम.पी) 


या इलाही अब तो दामन मैंने पकड़ा आन के दे मुझे शौक़े लका उन बा ख़ुदा के वास्ते ॥ 
था इलाही सब बुजुर्गों के तसहुक में वहाँ । इर में खुल जाए जन्नत मुझ गदा के वास्ते ॥ 
है" + ५४ 


नज़्म 
सूफ़ी वज़ीर हरदम दिल में समा रहा है। 
आँखों में आ रहा है जलवा दिखा रहा है। 
फुरकत का दर्द हमको हरदम सता रहा है। 
जल्दी ख़बर लो मौला दम लब पे आ रहा है। 
सैय्यद के लाड़ले हो अबुल हसन के प्यारे। 
क्या फैजे मुस्तुफाई जलवे दिखा रहा है। 
हे नक्शबंदियों का अख्तर उरूज़वाला। 
सूफ़ी शराब देकर बेखुद बना रहा है। 
पंजाब ता निमाड़ और खानदेस की जमीं पर। 
एक जामे सुफ़ीयाई क्या रंग ला रहा है। 
लिल्लाह जल्द आजा सूरत हमें दिखा जा। 
अब ताब भी नहीं है दिल तलमला रहा है। 
है ये 'जमाल' अदना एक ख़ादिमों का ख़ादिम| 
दर पर जो तेरे गरदन झुका रहा है। 


- हाफ़िज मुहम्मद जमाल नक़्शबंदी 


<&5&७८&७/७:&5&७८&७&५:८७८७:८८७६७६७ ७ 
:: मुख़्तसर (संक्षिप्त) :: 
शणराह शरीफा नबशबन्दिया मुनद्ददीया नियाणिया 


रहम कर या रब जनाब-ए-मुस्तुफ़ा के बास्ते, 

हज़रत-ए-सिद्दीकों सलमां बा सफ़ा के वास्ते । 
हज़रते क्रासिम इमाम-ए-जअअफ़र-ए-सादिक्र बली, 

बायज़ीद उस बादशाह-ए-औलिया के वास्ते । 
खरकां के बुलहसन और फ़ारमद के बूझली, 

यूसूफे हमदानी-ए-गौसे बरा के वास्ते । 
अब्द-ए-ख़ालिक़ कुत्बे आलम ख़्वाजा आरिफ़ महबवेज़ात, 

ख्वाजा-ए-महमूद महबूबे खुदा के वास्ते । 
शह अज़ीजां ख्वाजा बाबा ख्वाजा ए मीरे कुलाल, 

शहे बहाउद्दी अलाउद्दीं हुदा के वास्ते । 
ख्वाजा यअकूबो उचैदुल्लाहे अहरार-ए-बली, 

ख्वाजा ज़ाहिद और दरवेशे ख़ुदा के वास्ते । 
ख़बाजगी आरिफ़ व शाहे बाक़ी बिल्लाहे इमाम, 

और मुजद्दीद अल्फ़ेसानी रहनुमा के वास्ते । 
ख़बाजा-ए-मञ्सूमो सैफुद्दीन नूरे अहमदी, 

जानेजाना शाह नईमुल्ला हुदा के वास्ते । 
शाह मुरादुल्ला सईदे खुशअदा सैय्यद नियाज़, 

कुत्बुल अक़्ताब हज़रते सूफ़ी सफ़ा के वास्ते । 
हज़रते नूरे मुहम्मद और शाह अब्दुल गफूर, 

सूफ़ी हाफिज, अब्दे रज्जाक अस्फिया के वास्ते । 
सारे असहाबे बज़ीरे सूफ़िये कुत्बे ज़मां, 

हाजी अब्दुल्ला नवाबो सुलेमाँ के वास्ते । 
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ख़ैरूद्दी, सैलानियो अरमान वो रोशन ज़मीर, 

हज़रते हाफ़िज़ जमाल और मुहतशिम शाह के वास्ते । 
या इलाहल आलमीं कर ये दुआ मेरी क्ुबूल, 

इश्क़ दे अपना मुझे इन औलिया के वास्ते । 
दीनों दुनियां में मुझे महफूज़ रख इज़्ज़त के साथ, 

(आलो-अस्हाबे जनाबे मुस्तफ़ा के वास्ते । 
इस्त्क्रामत और ईमाने हक़ीक़ी दे मुझे, 

पंजतन और चार यारे बा-वफ़ा के वास्ते । 
दिल की ज्जुल्मत दूर कर अनवार से मअमूर कर, 

सब फ़रिश्तों और जुम्ला अंम्बिया के वास्ते | 
ख़ातिमा बिलख्ैर कर मेरा मेरे माँ बाप का, 

या इलाही अहले बद्र-ओ-करबला के वास्ते । 
सब गुनाहों को मेरे और मोमिनों के कर मुआफ़, 

अपनी अफ़्वो रहमते बे इन्तिहा के वास्ते । 
या इलाही हो मुर्शिद की यह दुआ भी मुस्तजाब 

कर्ब दे अपना मुझे इन औलिया के वास्ते । 


=D N/E 


इल्तिजा 
इलाही बुञ्ञुगाँ से उल्फ़त रहे, हर एक को नबी की मोहब्बत रहे 
फ़नाउल फ़ना हो इलाही नसीब, मक्रामे रिज़ा हो इलाही नसीब 
लताइफ़ हों जारी तेरे नाम से, हर एक ज़र्रा तन का लगे काम से 
न हरगिज़ ख़लल हो न कोई कुसुर, किसी हाल में भी न आये फुतूर 
रहे ज़िन्दगी भर यही मशग़ला, इसी पर हो या रब मेरा खात्मा (आमीन्‌) 
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हिदायत णिक्र ब अजकार से मुताल्लिक 


4. दुरुद शरीफ़ का पढ़ना बहुत फ़ज़ीलत रखता है | हज़रत सिद्दीके 
अकबर रज़ि. से मन्कूल है कि दुरुद शरीफ़ गुनाहों के ज़ाएल 
करने के लिए बनिस्बत पानी के, जिससे आग जाती है 
ज़्यादा असर करने वाला है | हमारे मशाइख़- Be भी दुरुद 
शरीफ़ पढ़ने की ताक़ीद फ़रमाया करते थे । चुनांचे इस सआदत 
से हिस्सा लेने कि कोशिश करना चाहिए । 

2. इस्तिगफ़ार का पढ़ना बहुत मुफ़ीद है बल्कि सआदत के दरवाज़े 
खोलने की कुंजी है । मुख़्तसरन अस्तगफ़िरुल्लाह ६ 
या अस्तग फ़िरुल्लाह हु रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बीउ व अतूबु इलैह 
AHS पढ़े । 
हर फर्ज़ नमाज़ के बाद तीन बार, इसके अलावा दिन में एक 
तस्बीह (यानी 00 बार) पढ़ें तो बहुत उम्दा है । 

3. सय्यिदुल इस्तगफ़ार सुबह शाम एक-एक बार पढ़ें, वरना दिन में 
एक बार पढ़ने का मअमूल ज़रुर बनायें । सच्चे दिल से पढ़ने वाले 
के लिए जन्नत की बशारत है । (बुख़ारी शरीफ़) 


By Giada 
ब्र SANE 


24 
4. तीसरे कलमे की मुबारक तस्बीह क़ल्ब की सफाई के लिए पढ़ना 
Es है एक मिक़दार बांध कर पढ़े जो आसानी से पढ़ी जा 

सके । 
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न पाक है, तमाम तआरीफ़ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के 
कोई मे [द नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई ताक़त और 


कोई ड है, मगर अल्लाह की मदद से जो बुलंद अज़मत 
वाला है ।) इसके बाद यह भी मिला लिया करें। 


अदद ख़लकीही व रिदा नफ़सीही व ज़ीनता अरशिही व 
मीदाद कलिमातीही we sista Uo 
PoC ETT YLOCENT 
तर्जुमा : (मैं) अल्लाह की मख्लूक़ के अदद के बराबर और उसकी 
रज़ा के मुताबिक और उसके अर्श के वज़न के बराबर और उसके 
कलमात की तादाद की मिक़दार उसकी हम्द व सना और पाकी बयान 
करता हूँ। 

5. सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर ज़िक्र शरीफ़ क़ल्ब से ज़रुर करें । यह 
हमारे मशाइख़ -ए- सिलसिला का मअमूल रहा है | बल्कि हमारे 
सुलूके नक़शबन्दिया मुजद्दीदीया का असल तरीक्रा है । बातिनी 
कुदू और तरक्की का दारोमदार इसी पर है इस ज़िक्र शरीफ़ 

क़ल्ब की सफाई और इत्मीनान हासिल करना मक़सद है । 

कोई दुन्यावी मक़सद इसमें नहीं होता । इसलिए इस बात का 
ख़ास ध्यान रहे की ह हाजतों को पूरा करने के लिए ज़िक्र 
शरीफ़ करना बेकार हैं । ज़िक्र के वक्त दुन्यावी ख़्यालात और 
वसवसे परेशान करते हैं तो उनको झटक दें । अगर कोई काम 
या ज़िम्मेदारी ज़िक्र के वक़्त याद आये और उसको पूरा 
करना उस वक़्त में ज़रुरी है, तो पहले वह काम करें | 
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इसी तरह कोई दीगर हाजत परेशान करें तो उसको दूर करके, 
पुरसकून वक़्त में ज़िक्र शरीफ़ करने की कोशिश करें । 


हक़ तआला कामयाबी अता करेगा। 


यूँ तो पत्थर की भी तक़दीर बदल सकती है, 
शर्त ये है कि उसे दिल से तराशा जाए। 


ज़िक्रे-क़त्बी करने का तरीक़ा 

दिल को हर तरह के ख़्यालात से पाक व साफ़ करके, Ea 
मिक्रदार माअना (अर्थ) का लिहाज़ करके इस्तिगफ़ार पढ़ें | फ़िर 
और ज़ुबान से हल्के-हल्के कहें - इलाही तू ही मेरा मक़सूद है, तू ही 
मेरा मतलूब है, तू मुझे अपनी मुहब्बत और मारिफ़त इनायत कर या 
अरबी में इस तरह कहें- इलाही अन्ता मक़्सूदी, व रिदाका मतलूबी, 
आतयनी महब्बतीका व मारफ़तिक । 

EPP RNR) 
इसको बाज़गश्त करते हैं । इसको कहने के बाद अपने मालिक व 
मौला का मुबारक और मुक्रद्स नाम अल्लाह अल्लाह क्रल्ब से लें । 
जुबान को न हिलाएं और आँखें बन्द रखें । ज़हन की तमामतर 
तवज्जोह कल्ब पर रखें और क़ल्ब से अल्लाह अल्लाह कहें । 
इंशा अल्लाह सुकून की कैफ़ियत महसूस होगी और ज़ौक़ व जमीअत 
(लज्जत व इत्मीनान) का एहसास पैदा होगा । शुरु में यह काम 
मुश्किल मअलूम होगा मगर पुख्ता कोशिश ओर तवज्जोह से यह 
मआमला आसान होता चला जायेगा और अल्लाह तआला के लिए 
शौक्र और मुहब्बत जैसे-जैसे बढ़ेगा, उसी कद्र इसमें लज़्ज़त महसूस 
होगी । और Ue 0 ie) i 
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(हर कोशिश करने वाले के लिए हिस्सा है) के तहत क़ामयाबी इंशा 

अल्लाह ज़रुर होगी । 

ज़िक्र कुन ज़िक्र ता तुरा जान अस्त-पाकी-ए-दिल ब ज़िक्रे रहमान अस्त 

(खूब ज़िक्र कर जब तक तुझमें जान है, दिल की पाकी रहमान 

जुल्जलाल के ज़िक्र से है) 

७. लतीफ़-ए-क्रल्ब के ज़ाकिर होने के बाद शेख़ की इजाज़त से 
दूसरे लताइफ़ से भी तरतीबवार ज़िक्र किया जाता है। 

7. कुरआन मजीद की तिलावत अफ़ज़लुल अज़कार है । यानी ज़िक्रे 
इलाही में फ़राइज के बाद सबसे अफ़ज़ल है | हस्बे लियाक्रत 
कुछ मिकदार कुरआन मजीद की तिलवात की पाबंदी करे । 
तलफ़्फ़ुज़ की इसलाह में कोशिश करना अल्लाह तआला को 
बहुत पसन्द है बन्दें को अपने मौला की पसन्द के मुताबिक 
अमल करना नसीब हो, इससे बढ़कर कोई नेअमत दुनिया में नहीँ 
है | अगर समझ में आए। 

तुझी को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ ही में गुम होना । 
हक़ीक़ते मअरफ़त, अहले तरीक़त इसको कहते है ॥ 

8. जब कभी कोई गलती या ख़ता सरज़द हो जाए ओर फ़िर उस 
गलती का एहसास हो, तो तौबा व इस्तिगफ़ार पहली फुर्सत में 
करें और फ़िर उस गलती का इज़ाला (दूर करना) करने में 
मशगूल हो जाए मसलन किसी का हक़ मारा है तो अदा करें, 
किसी को परेशान किया है तो उससे मुआमला साफ़ करें | अगर 
मुमकिन नहीं तो कम से कम उनके हक़ में 5 की दुआ 
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़रुर करें । अगर इबादतों में कमी हुई 
है तो उस को दूर करें । 
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मामूलात 


चन्द मसनून तस्बीहात का हमारे मशाईख़ की तरफ़ से वक़्तन 
फ़वक़्तन तल्क़़ीन करना साबित है :- 


0 000... 0,०५५ eS 


HDL .९ 
gids HBS १3 80 के! 
Wad a .४ 
PI HSN 
WSs Dos .६ 
OT ३६:४ ५५४ .० 
AHS 5 


अब उन मुबारक मामूलात व वज़ाइफ़ का ज़िक्र बयान किया जाता है 
जिनको हमारे मशाइख़ ने न सिर्फ़ अपना मामूल बनाया बल्कि अपने 
मुरीदीन को भी इनकी ताक़ीद की । 
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वक़्ते तहज्जुद तहिय्यतुल वुज़ू दो रकअत पढ़कर नवाफ़िले तहज्जुद 
कम अज़ कम चार रकअत अदा फ़रमाते । इसके बाद ज़िक्रे इस्मे 
ज़ात, नफ़ी असबात व मुराक़बात में नर [ल हो जाते और रकअते 
नवाफ़िल में हस्बे ताअलीमे शेख़ व -ए-रूहानी में फ़ज़ तक 
मशगूल रहते थे । 

मामूलाते करीमा में यह भी शामिल रहा कि जब आफ़ताब एक या दो 
नेज़े की बुलन्दी पर आ जाए तो चार रकअत नमाज़ नफ़्ल पढ़ी जाती 
। उसके बाद एक पारा कुरआन मजीद, एक हिज़ब दलाएलुल खैरात 
फ़ातिहा व शिजरा मुबारक की तिलावत की जाती । फिर चार रकअत 
नमाज़ चाश्त पढ़कर दुआ माँगकर दर्स व तदरीस, तब्लीगे दीन या 
दीगर कारोबार में अल [ल हो जाते । बाद अज़ तआम रोज़ाना एक 
घण्टे के लिए कैलूला की सुन्नत पर अमल फ़रमाते । 


इसके अलावा सूरः यासीन का ज़िक्र हमारे मशाइख़ इक़राम का मामूल 
रहा है । कम अज़ कम रोजाना सुबह व शाम पढ़ते थे । 

मुसब-बआते अशरा : यह 7-7 मर्तबा पढ़ी जाने वाली दस चीजें हैं । 
हमारे हज़रत परदादा पीर रहमतुल्लाह अलैहे ने फ़रमाया कि सूरज 
निकलने से पहले और डूबने से पहले इनको पढ़ना बेहतर है । आप 
इनको । मर्तबा रोज़ाना पढ़ा करते थे | 


तरतीब ये है - 

4. सूरह फ़ातिहा, 6. आयतल कुर्सी, 

2. सूरह नास, 7. तीसरा कलमा, 

3. सूरह फ़लक, 8. दुरूद शरीफ़, 

4. सूरह इख़्लास, 9. और 40. आगे लिखी दोनों दुआएँ । 
5. सूरह काफ़ेरून, 
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और इसके बाद 7 मर्तबा सैय्यदुल अस्तगफ़ार भी पढ़ते थे और 
अस्मा-ए-हुस्ना शरीफ़ रोज़ाना पढ़ने का भी मामूल रहा है। 

इसके अलावा अक्सर सलातुल तस्बीह पढ़ना भी हमारे बुज़ुर्गों से 
साबित है और दुरूदे तुनज्जिना शरीफ़ भी रोज़ का मामूल रहा है । 
और कुछ ख़ास मौकों पर 343 मर्तबा पढ़ी जाती थी । 

इसके अलावा भी और भी मामूलात रहे हैं । सारे मामूलात का ज़िक्र 
करना मुहाल है । 
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तरीका ख़त्म शरीफ 


. सूरह फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह 7 बार 

2. दुरूद शरीफ़ 400 बार 
3. सूरह अलम नशरह मय बिस्मिललाह हर दफह 79 बार 
4. सूरह इख़लास मय बिस्मिल्लाह हर दफह 000 बार 
5. सूरह फ़ातिहा मय बिस्मिल्लाह 7 बार 

6. दुरूद शरीफ़ 400 बार 


हज़रत ख़्वाजगान कुदूसल्लाह असरारहुम का ख़त्म तो यह है कि 
अलबत्ता हज़रात मशाइख़ का म रहा है कि वह इसके बाद 
मुन्दरजा ज़ैल कलमात और भी पढ़ते थे। 


या काज़ियल हाजात 00 मर्तबा 
या काफ़ियल मुहिम्मात 00 मर्तबा 
या दाफ़ीयल बलय्यात 00 मर्तबा 
या राफ़े अद्दाराजात 00 मर्तबा 
या शाफ़ीयल अमराज़ 00 मर्तबा 
या मुजिबुद दावात 00 मर्तबा 
या अरहमरहिमीन 00 मर्तबा 


फिर हाथों को उठाकर दुआ माँगे और फातिहा पढ़कर ख़वाज़गान 
नक्शबंदिया की अरवाह मुकद्दसा को इसाले सवाब करें। 


नोट : अगर कोई ख़ास ज़रूरत या मुश्किल दर पेश हो तो सौ-सौ बार 
या मुसब्बिबुल असबाब और या मुहल्लल मुश्किलात का इज़ाफ़ा करें 


IRSRSRURSASRASRCSRASRNRNRASRSRNR 


<3&5&5८0७८०७६७८६७:८६७७४८७५८६७७८६७७६०७८७७:८७७६६७५ ६७ 


मगर या शाफ़ियल अमराज़ के बाद और आख़िर में या मुजिबुदुआवात 
और या अर्रहमरहिमिन पढें। 


हमारी मुकद्दस खानकाहे आलिया नक्शबन्दिया वज़ीरिया का 
मामूल ये रहा है, जब भी ख़त्म शरीफ़ पढ़ा जाता है, तो ख़त्म शरीफ़ 
पढ़ने के बाद और मुबारक कलिमात (या काज़ीअल हाजात) पढ़ने से 
पहले बुजुर्गों के यह ख़त्म शरीफ़ भी पढ़े जाते हैं - 


4) ख़त्म-ए-क्रादरी 
'हसबुनल्लाहु व नेअमल वकील 
2) ख़त्म-ए-नक्रशबन्दिया 
या ख़फ़ियल लुत्फ़ि अदरिकनी बेलुत्फ़िकल ख़फ़ी 
3) ख़त्म-ए-मुज़दिददी 
ला हौवला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 
4) ख़त्म-ए-मअसुमी 
'लाइलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालीमीन 
5) ख़त्म-ए-गुलाम अली 
या अल्लाहू या रहमानु या रहीमु या अर्रहमरहिमीन व 
सल्ललाहु तआला अला ख़ैर खल्केही मुहम्मद 
इन ख़त्म शरीफ़ को पढ़ने का तरीका ये है कि इनको 500 मर्तबा पढ़ा 
जाए और अव्वल और आख़िर में 700-00 मर्तबा दुरूद शरीफ़ पढ़ा 
जाए। 
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कब्र से हदे अदब की नज़दीकी पर सामने के बमुकाबिल पुश्त व 
किब्ला रूख़ बजानिब कब्र करके बैठे और अगर जगह ना पाये तो 
आसपास कहीं भी इस तरह बैठ जाये । 

फ़िर कलाम मजीद से कुछ पढ़ कर साहब-ए-कब्र की रूह को इसाले 
सवाब करे (हमारे हज़रत साहब अक्सर सूरह यासीन और कभी सूरह 
मुल्क नीज़ कभी सूरह फ़ातेहा और चारों कुल ततहील और तरतील से 
पढ़ते थे) बाद इसाले सवाब मिस्ल तरीक़ा मुतजकिराह अहवाले 
लताइफ़ पहले खुद को अपनी निस्बत क्रैफ़ियात से ख़ाली करके 
अल्लाह तआला की सिफ़त-ए-इल्मी पर मुतवज्जाह हो और जब इस 
इस्म का फ़ैज़ान होने लगे, तब साहब-ए-कब्र की तरफ़ मुतवज्जाह, 
इस वक़्त जो भी आसार सआदत या सकावत के ज़ाहिर हों, साहब- 
ए-कब्र का अक्स जाने (और अगर कुछ भी अच्छा-बुरा असर ना 
महसूस हो तो कब्र को ख़ाली जानें |) 


= YEE 


क्श्फ-ए-भनबार-ए-बातिन 
सालिक के अनवार-ए-बातिन को दरयाफ़्त करने के लिये इस की 
आँख पर इल्काये तवज्जह की जाती है। चुंनाचे हमारे बुजुर्ग हज़रात 
जब इस तरह इल्काये तवज्जह सालिक की आँखों पर फ़रमाते थे तो 
फ़ैज़ाने नज़र की ताब न लाकर सालिक मुरगे बिस्मिल की तरह 
तड़पने लगता था और अगर कोई साहब ज़र्फ व इस्तदाअद होता तो 
भी लरज़ जाता था। 
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लताईफ्रे अशराह 


हमारे बुजुर्गों ने फ़रमाया है कि इन्सान का खमीर दोनों आलम के 
अजज़ा से तरकीब पाया है, और वो दस अजज़ा से मरकूब है, जिनको 
लताइफ़ का नाम देते हैं । पाँच आलमें अम्र के हैं, जो कि कल्ब व रुह 
व सिर्र व ख़फ़ी और अख़फ़ा है । यही इन्सान का बातिन है, और पाँच 
आलमें ख़ल्क के है जो कि नफ़्स व हवा व पानी व आग और मिट्टी है 
। यही इन्सान का ज़ाहिर है । जब हक तआला जल्ला ने इरादा 
फ़रमाया कि बारे अमानत व हुल्ला-ए-खिलाफ़त जईफुल 
बुनयान के सुपुर्द करें तो आलमे ख़ल्क के अनासिर खमसा को इन के 
उसूल के साथ जो कि आलमे अम्र के लताइफ़ खम्सा हैं, उन से 
मुअज़्ज़ज़ व क़वी फ़रमाया । हर असल को अपनी फ़रुअ के साथ एक 
ताल्लुक और इश्क यानी गहरा लगाओ बख़्शा और बालाए अर्श से 
उतारकर सीने के Fa में जो कि महले इल्मो इरफ़ान और जाए 
शरह व नूरे ईमान है ख़ास मुकाम के साथ कि इसमें से हर एक को 
उस मुकाम से निस्बत होती है । मुतमकिकन किया । 


आलमे ख़ल्‍्क़ के पांचो लताईफ़ | नफ़्स | हवा | पानी | आग | मिट्टी 


आलमे अप्न के पाँचों लताईफ़ कल्ब | रुह | सिर्र | ख़फ़ी | अख़फ़ा 


पहला मसलक : लतीफ़ा-ए-क़्ल्ब है । इसका मुकाम बाई छाती के 
नीचे दो उँगल के फ़ासले पर माईल ब पहलू उस गोश्त के लोथड़े में 
जिसे कल्बे सनोबरी कहते हैं वहाँ पर है । इस लतीफ़े का ताल्लुक व 
रब्त सिफ़ते तकवीन की तजल्ली से है । इस लतीफ-ए-क़ ल्ब को 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जेरे क़दम कहते हैं क्योंकि इस राह 
के सबसे पहले सालिक वहीं हुए लिहाज़ा वो शख्स जिसका वसूल 
जनाबे कुदस में इस राह से होता है वो आदमीयुल मशरब कहलाता है 
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उसे विलायत के दर्जात पंजगाना में से एक दर्जा के सैर की लियाकत 
हो जाती है । इस पर मेहनत करने से शहवत दायरा-ए-शरीअत में आ 
जाती है। 

मसलके दुवम : लतीफ-ए-रुह है इसका मुकाम दाहिनी छाती के नीचे 
दो उंगल के फ़ासले पर कदरे ब पहलू है । इसका ताल्लुक व 
रन्त सिफ़ाते सबुतिया इलाहिया की तजल्ली से होता है । हज़रत 
और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वसूल इलल्लाह 
लतीफ़ा-ए-शरीफ़ा की राह से हुआ है इसीलिए इस लतीफ़े का इन्हीं 
के ज़ेरे क़रदम कहते है । इस पर मेहनत करने से इन्सान का गुस्सा 
दायरा-ए-शरीअत में आ जाता है। 

मसलके सोम : लतीफ़-ए- सिर्र है इसका मुकाम बाई छाती के 
बराबर में क़ल्ब और वस्ते सीना के दरमियान है । जिसका तअल्लुक 
व रब्त शुयुनात ज़ातीया इलाही की तजल्लीयात से है । हज़रत मुसा 
अलैहिस्सलाम का वसूल इसी लतीफा-ए- शरीफा की राह से हुआ है, 
इसलिए इस लतीफ़ा को उन्हीं के ज़ेरे क्रदम कहते हैं । इस लताईफ़ 
पर मेहनत करने से बुख्ल (कन्जूसी) की बीमारी से इंसान की जान 
छूटती है, और उसमें सख़ावत आती है। 

मसलके चहारुम : लतीफ़ा-ए-ख़फ़ी है इसका मुकाम दाई छाती के 
बराबर पिस्तान और वस्ते सीना के दरमियान है । इसका ताअल्लुक व 
रन्त सिफ़ाते सुल्बिया तनजिहिया की तजल्ली से है । हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम का वसूल इस लतीफ़े की राह से हुआ था, इसलिए 
इस लतीफ़े को उन्हीं के ज़ेरे क़रदम कहते हैं । इस लताईफ़ पर 
मेहनत करने से हसद की बीमारी से निजात मिलती है। 

मसलके पंजुम : लतीफ़ा-ए- अख्फ़ा है कका मका क़ाम वस्ते सीना 
है । इसका ताल्लुक व रब्त शाने जामे की तजल्ली से होता है । 
हज़रत ख़ातिमुल अम्बिया व मुरसलीन महबूबे रब्बुल आलमीन 
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सैयदिना व शफ़ीयना मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे व सल्लम का डुल [ल 
इसी लतीफ़ा-ए-शरीफ़ा से हुआ था, इसलिए इस लतीफ़ा को 
के ज़ेरे कदम कहते हैं । इस लताईफ़ पर मेहनत करने से तक़ब्बुर की 
बीमारी से निजात मिलती है। 

इन पाँचों लताईफ़ की मेहनत से इंसान को दो फ़ायदे होते 
हैं, अव्वल तो यह कि उसका इन रूहानी बीमारियों से (शहवत, 
गुस्सा, रा हसद, तकब्बूर) से जान छूटती है, जो उसे मार्फ़ते 
इलाही से रोकने का सबब बनती है, और दूसरा इन्सान का सीना 
इन लताईफ़ो (अल्लाह, अल्लाह) के ज़िक्र 25 लिए खुल जाता है । 
हमारे सिलसिला-ए-आलिया नक्शबन्दिया में इन पाँच लताईफ़ों की 
मेहनत करवाई जाती है, और इसके बाद आलम-ए-ख़ल्कृ के दो 
लताईफ़ नफ़्स और कालिब पर मेहनत करवायी जाती है, और उसके 
बाद नफ़ी व अस्बात का मशगला होता है और लाइलाहा इल्ललाह का 
विर्द हिर्ज़ जान बनता है । इसका तरीका यह है कि नाफ़ से 'ला' को 
खींचकर मुकामे नफ़्स तक जो कि वस्ते पेशानी में है, ले जाते हैं और 
वहाँ से 'इलाह' को दाएँ बाज़ू तक लाते हैं जो कि अस्हाबे यमीन 
सफ़रहु किरामिम बरारह का अ है और फिर वहाँ से 'इल्ललाह” 
को लतीफ़ा-ए-अख्फ़ा और सिर से गुज़ारते हुए लतीफ़ा-ए-क़ल्ब पर 
जर्ब लगाते हैं । 


दरयाफ्त ख़तरात ब बसबसे 
किसी के दिल का हाल यानी इसके वसवसों को मालूम करने का 
तरीका यह है कि पहले खुद को हर किस्म के ख़तरात यानी ख़्यालात 
से विक ल ख़ाली करे के फ़ज़ाए सीना में इसका नाम व निशान ना रह 
जाये। फ़िर शख्स-ए-मतलूब (मामूल) की तरफ़ मुतवज्जह हो। इस 
वक़्त जो कुछ भी ख़ैर व शर ज़ाहिर हुआ इससे शख्स का अक्स जाने 
यह बात मल्कह मुनहसर है। 


RSRSRSRS RRR 


<&5&5८0७८०७६७८६७:८६७७४८६७७४८६७७८७७६०७८७:८७७८६७५ ६७ 


फ़तहुल बाब 


तरीक-ए-मज़हरिया, वज़ीरिया में अव्वल जो बशारत की तालिब 
को अता फ़रमाते हैं वह यही फ़तहुल बाब की बशारत है। उस वक़्त 
क़ल्ब को जो अपनी अहलीयत से ग़ाफ़िल हो गया था। अपनी असल 
फ़िर याद आती है और अपने फ़ौक़ की जानिब मुतवज्जोह होता है। 
थोड़ी ही मुदत में वह नूर का शोला जो क्लब से उठने लगा था अब 
क्रालिब से ज़ाहिर होता है। 


इंसान का दिल असल फ़ितरत में रोशन व मुनव्वर पैदा हुआ है, 
मगर आम तौर पर कसरते का क्रात व मवाने के बाइसे कोयला की 
मानिन्द सियाह व बेनूर हो गया है। इसी वजह से वह अपने आप और 
अपनी असल को फ़रामोश कर बैठा है। लेकिन जब वह तालिब सादिक 
बन कर और हुस्ने अक्रीदत व अरादात अपने हमराह लेकर किसी 
कामिल शेख़ व मुर्शिद की ख़िदमत में हाज़िर हो जाए तो वह मुर्शिद 
उसकी तरफ़ मुतवज्जोह होकर उसको जिक्र की तल्क्रीन करता और 
अपनी तवज्जुहात उसके हक़ में मसरूफ़ करता है तो उसकी 
तवज्जुहात की बरकत से ज़िक्र का नूर उसके क़ल्ब में पैदा हो जाता 
है और वह सियाह कोयला अब दहकने लगता है और जब ज़िक्र के 


ee उसका दिल हो जाता है तो उसके दिल से नूर एक 
उठता है। तरीक्रे मज़हरिया वज़ीरिया में फ़तहुल बाब के 
नाम से मौसूम करते है। 


अन्द कि पेशे-तु गुफ़्तम गमे दिन तरसीदम । 
कि दिल आज़ुर्द: शवी वर्ना सुख़न बिसयार अस्त ॥ 


तर्जुमा - गमे दिल इसलिए थोड़ा कहा है तुझसे ऐ 
कि आजुर्दः न हो जाए बहुत सुन-सुन के दिल तेरा 
~ तम्मत बिल खैर ~ 
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सि 


hs -ओ-इ्स्यां हों सारे मुआफ़ 
के धब्बों से नामा हो साफ़ 
जली और ख़फ़ी का न उठे सवाल 
ख़ता और अमद का मिटे हर वबाल 
हो जिस दम मेरी जान तन से जुदा 
जुबां पर रहे नाम जारी तेरा 
तेरे ज़िक्र से क़ल्ब भ र हो 
तेरे नूर से चश्म मसरूर 
मेरा जिस्म जब हो दर आगोश-ए-ख़ाक 
रहे साथ उस दम तेरा नूरे-पाक 
लहद में मुझे फिर न तकलीफ़ हो 
जवाबों में हरगिज़ न तौक्रीफ़ हो 
क़यामत में सर पर हो जब आफ़ताब 
हो मीज़ान इस्तादह बहरे हिसाब 
न हो नामा या रब ब-दस्ते यसार 
तेरे स से हो मिरा बेड़ा पार 
रहे रब्बे सल्लिम ही विरदे ज़बां 
हों जिस दम बहिशते बरीं को सवाँ 
(आमीन...) 
= हज़रत शाह अबुल हसन ज़ैद फ़ारूकी मुजद्दीदी रह. 
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